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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Ceparate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate 

___ compilation 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 


आदेश 


नई दिल्ली , 21 फरवरी . 198-1 


थी । देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय. ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
का आदेश सं . का . पा . 603 ( अ )/4.8कक / पाई० डी० आर० yo188, 
तारीख 22 अगस्त . 1983 ] 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश 
की अवधि को 22 अगस्त , 1984 तक की , जिसमें यह तारीख भी 
सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाए ; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) को धारा 18कक क उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देतो है कि उक्त आदेश 
29 अगस्त , 1984 तक को , जितने यह तारोख भो सम्मिलित है, छह 
मास की और अवधि के लिए प्रभावो बना रहेगा । 


[ फा० सं० 2 ( 15 )/ 80-सी . यू. एस ] 


का० आ० 103 ( अ )/18कक / आई. डी . आर. ए/ 84 :----भारत सरकार 
के उद्योग मंत्रालय ( प्रोद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश सं० का० प्रा० 
63 1 ( अ ) 18कक / आई डी . आर० ए० / 80, लारीख 23 अगस्त, 1980 
द्वारा ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है ) मैसर्स शिव 
गज फाइन ग्राट लिथी ववम , नागपुर नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध , 
उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 651 
की धारा 18कक की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन 22 अगस्त, 
1983 नक की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है तीन वर्ष की अवधि 
के लिए ग्रहण किया गया था , और डेवलपमेंट कारपोरेशन ग्राफ विदर्भ 
लिमिटेड , नागपुर को उमन औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया था । 
___ और केन्द्रीय मरकार ने यह राय होने पर कि लोकहित में यह समी 
चीन है कि उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम , डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ विदर्भ 
लिमिटेड , नागपुर के प्रखंच के अधीन बना रहे, पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् 22 फरवरी, 1984 तक की , जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलिन है, और अवधि के लिए एसे बने रहने के लिए वोषणा की 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDERS 
New Delhi, the 21st February , 1984 
S. O . 103 ( E)/ 18AAIDRA :84.-- - Whereas 
the order of the Government of India in 


by 
the 


1451 GI/ 83 
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मम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने सर के लिए समय-समय पर 
घोषणा की थी । दिखिए भारत सरकार के प्रयोग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) का आदेग ) का ग्रा० Hig 7 )/ 18बख / माई ग 
गरs1 तारीख : अग , . . कारा ( ) /1वन, 
मआई 

, शेख 27 , 92 . 1 ETD 60 . 


The 


A 


श्रीर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उसे 
की अवधि को 22 अगस्त , 1985 तक को , जिसनं यद तारोष भो 
मम्मिलित है , छन्त्र मास की और अवधि के लिए बाबा जाए ; 


Minisiry of Industry (Department of industrial 
Development) No . S . O . 634 (E ) 18AAIDRA 80 
dated 23rd August , 1980 ( hereinafter referred to 
as the said order ), the .i. aitage 12 of the indust 
rial undertaking 12own as Messrs Shivraj Fin3 Art 
Litho Works , Nagpur, wis taken over under clause 
( b ) of sub -section ( 1) of section 18AA of the 
In res (Developnient and Regulation Act, 
1951 (65 of 1951) , for a period of three years 
upto and inclusive of the 22nd August, 1983, and 
the Development Corporation of Vidharbha Limit 
ed , Nagpur, was authorised to take over the 
management of the said industrial undertaking; 

And, whereas, the Central Government being of 
opinion that it is expedient in the public interest 
that the said industrial underaking should conti 
nue under the management of the Development 
Corporation of Vidharbha Limited , Nagpur, after 
the expiry of the period of three years afoesaid ; 
had declared for such continuance for a further 
period upto and inclusive of the 22nd February, 
1984, vide Order of the Government of India in 
the Ministry of Industry (Department of Indust 
rial Development) No. S .O . 603 (E ) 18AA IDRA 
83 dated the 22nd August , 1983 ; 


अतः, अब , केन्द्रीय मनकार, उद्योग (विकास प्रोर विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18वख की उपधारा ( 2 ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए , उक्त आदेश की अवधि को 22 अगस्त , 1984 तक 
जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है । । 


[ फा० सं० 2( 15)/ 80- सी .यू. एस ] 
ए० पी० सरवन , संयुक्त सचिव 


And , whereas, the Central Government is satis 
fied that the duration of the said Order should be 
extended for a further period of six months upto 
and inclusive of 22nd August, 1984 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub - section (2 ) of section 18AA of the 
Industries ( Development and Regulation, Act , 
1951 (65 of 1951), the Central Government hereby 
directs that the said order shall continue to have 
effect for a further period of six months upto and 
inclusive of the 22nd August, 1984. 

[ F. No . 2 (15 )/ 80 - CUS) 


S . O . 104( E) 18FB IDRA18 4. - Whereas by the 
order of the Government of India in the Ministry 
of Industry (Department of Industrial Develop 
ment ) No . S. O . 694 ( E )/ 18FBIDRA/ 80 , dated the 
28th August, 1980 , (hereinafter referred to as the 
said Order), the Central Government in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of sec 
tion 18FB of the Industries ( Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), had declared 
that the operation of all contracts , assurances of 
property , agreements, settlements, awards, stand 
ing orders or other instruments in force immediate 
ly before the date of issue of the said Order (other 
than those relating to secured liabilities to banks 
and financial institutions) to which the industrial 
undertaking known as Messrs Shivraj Fine Art 
Litho Works , Nagpur or the Company owning such 
industrial undertaking is a party or which may be 
applicable to such industrial undertaking or 
company shall remain suspended for a period of 
one year and that all the rights , privileges, obli 
gations and liabilities accruing or arising there 
under before the said date shall remain suspend 
ed for the said period ; 


oplicable 
shall rent all the 


का आ० 1 04 ( अ )/ 18एफबी/ आई०डी०आर०ए/ 84 : -- केन्द्रीय सरकार 
ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश 
सं० का० प्रा० 694 ( अ )/ 18 एफबी/ ग्राईडीआरए / 80, तारीख 28 अगस्त , 
1980 द्वारा (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) , 
उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) 
की धारा चन्द्र की उपधारा ( 1 ) डाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
दुगा. यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख 
से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदानों संपनि के हस्तान्तरण-पदों, करागें , 
परिनिर्वाणा, पंचाटों , स्वात्री आदेशों या अन्य लिखतों का ( उनने भिन्न 
जोकों और वितीय गंस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायिओं से संबद्ध 
२ ) जिलका मैमर्स शिवराज फाइन आर्ट लिथो कार्स , नागपुर नामक प्रौद्यो 
निषा उपक्रम या ऐसे प्रौद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वालो कम्पनी 
एक: मार है या जो ऐसे प्रोद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लाग हों 
अमल क वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से 
पूर्व उनके प्रधान मोदभूत्त या उद्भूत सभी अधिकार , विशेषाधिकार, वाध्यताएं 
और कारिन्द उक्त अवधि के लिए निलम्बिन रहेंगे ; 

और केन्द्रीय सरकार ने यह राय होने पर कि जनसाधारण के दिन मे यह 
आवश्यक है कि उन आदेग, पुक्रन क वर्ष की अवधि की समाप्ति के गन्नात् 
प्रभावी बना रहे, 22 फरवरी, 1984 तक की जिममें यह नारोग्य भी 


And , whereas , the Central Government being 
of opinion that it is necessary in the interests of the 
general public that the sad order should continue 
to have effect after the expiry of the period of 
one year aforesaid , had declared from time to 
time for such continuance for a further period 
upto and inclusive of the 22nd February , 1984 
( vide Orders of the Government of India in the 
Ministry of Industry (Department of Industrial 
Development ) Nos. S. O . 668 ( E ) 18FBIDRA/ 81 , 
dated the 26th August, 1981 , S. O . 621 ( E)/ 18 FB / 
IDRA 82. dated the 27th August, 1982 and S . O . 
601( E ) 18 FBIDRA 83 dated he 22nd Auglist, 
1983; 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


[ II — 3 (ii) ] 
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- - - - - - - 
And, whereas , the Central Government is satis (Development and Regulation ) Act, 1951, (65 of 
fied that the duration of the said Order should be 1951) , the Central Government hereby extends the 
extended for a further period upto and inclusive duration of the said order upto and inclusive of the 
of 22nd August. 1984 ; 

22nd August, 1984 . 
Now , crefore , in exercise of the powers con 

(File No. 2( 15) 80 -CUS) 
forted by clause (b ) of sub -section ( 1 ) read with 
sub - section ( 2 ) of section 18FB of the Industries 

A . P . SARWAN , Jt. Secy. 
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